तो उस दिन उस दिन है हत्या करे चाहे दूसरा आदमी हत्या करे चाहे अपने आप मरे उसी
टाइम उसको मरना था आत्म हत्या करने का दंड भोगना पड़ेगा क्यूँ किया ऐसा और मरना
कोसे भी बरताओ समय और न तो नही है तो अभी कोई जीवात्मा पंचयत में मर जाए माने तो
विधि का है तो उसका कोई कुछ तकनीहोतारेपंच के टाइम में मरने का पंचक जो होता है
जैसे हिसाब से बोलते का अच्छा नहीं कर्म का फल मिलेगा पंच कभी मत कल का मतलब ये की
जैसे कोई लड़का जवान जाए का समय अच्छा नहीं है गढाफेमेकोईमरेठी है इसको आकार कहते न
काले मृियतेकअकालमें कोई नहीं मरता यांग देवक बरता देवान पिती जानतिपतितब्रता
भूदान यां भूतेज्या यान के मध्या जनों जो देवताओं की भक्ति करेंगे देवताओं को
प्राप्त होंगे जो मनुष्यों की करेंगे वो मनुष्यों को प्राप्त होंगे केवल जो भगवान
और महापुरुष की भक्ति करेंगे वही गोलो हमारे पाप बहुत समय लगता है क्या कितने पाप
है भगवान गिनते हैं तो 2 अपने पाप 20 पचीस साल की पेंटिंग में पाप क्या 20 साल तक
पाप रहेंगे क्या से मतलब नहीं है मतलब इससे है कि वो उसी को प्राप्त होगा जिससे
प्रेम करेगा उसी की प्राप्ति होगी अरे 4 परसनालिटी हैं तामसी राजसी 7 और निरगुण 4
में जहाँ मन का साइटमेंट होगा उसी का फल मिल जाएगा बेटा बेटी नही है वो तमोगुणी है
कि रजोगुणी है कि सतत गुणी है कि वो सिर्फ धमा पुरुष है 4 में क्या है वो जिससे हम
प्यार करते हैं मान लो हमारा बेटा महापुरुष हो अब हमारा उसे इसमें हो जाए तो हमारा
काम बन गया वो रिश्तेदार हो चाहे बाहर का हो वो है क्या कोई फल दे देगा अब तुम लोग
हमसे प्यार करते हो तो हमको प्राप्त होगे तो हम तुमसे प्यार करते है तुम से मैं
प्यार करती हूँ मैं पहले मर गयी 20 साल बाद से प्यार करती हूँ 20 साल तक कहाँ
रहूंगी बता दिया मैंने को नरक है तमाम जाएंगे 50 सौ साल बाद नर को भी क्या फर्क
पड़ता अगर हमारी माँ को सकती है पुरुष में आ सकती हैं लेकिन सेंट परसेंट नहीं है तो
फिर जन्म लेना होगा मनुष्य ऐसी मिलेगा और जितनी भावना उसकी है वो भावना उसको मिल
जाएगी जो कमी पूरी कर देगा कोई चीज बेकार नहीं जाती भगवान सा पाई, पाई का हिसाब है
